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( सिल्मिला अखूलाके नयी, किस्त : 1 ) 


प्यारे नबी >> 


|| की मुआफ कर देने की आदत 


* जदो का सब से सड़त दिन ळू (2) 
* जानके दुश्मन को मुआफ़ी 00. प्रजलिसे अल मदीनतुल इल्मिव्या 
* शं हुवूदतोडने पर हुजुर का जलाल. 11. (दावे इस्लामी या) 


„= तौरात में हुूर की निशानियां 13 


= 1 (A-1) ) प्यारे नबी .:+५:५-०५- की मुआफ कर देने की आदत 


Foose AYES Saks fad os ab से 
ळा काराला टाक्या 
किताब पढ़ने की दुआ 
अज्‌ : शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी, हज्रते अल्लामा 

मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रजवी ५७:४६ 3-5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ 
लीजिये ७७८७४६७) जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है : 


१.१ 24. डा (iz? ८2 1:4] र 
SNES a 
ABN GEES EE 
तरजमा : ऐ अल्लाह (८४४ ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर 
अपनी रहमत नाजिल फरमा ! ऐ अृजुमत और बुजुर्ग वाले । (८५५५९५६ +०३ ५८६८) 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये । 

तालिबे गृमे मदीना 

व बकीअ॒ 


व मग्फिरत ER 
13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि. 


प्यारे नबी £५५५५८ ६५५. की 

मुआफ कर देने की आदत 

शा'बानुल मुअज्जम 1444 हि., मार्च 2023 ई. 
000 


मक्तबतुल मदीना 


मदनी इल्तिजा : किसी और को येह रिसाला छापने की इजाजत नहीं है । 
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= (002 न (A-2) ) प्यारे नबी ,८:४:५८४५- की मुआफ कर देने की आदत 


टरान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) 

येह रिसाला “प्यारे नबी ५५५५५५४. की मुआफ कर देने की आदत " 

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी) ने उर्दू 
ज॒बान में मुरत्तब किया है । ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) ने 
इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल खृत्‌ में तरतीब दे कर पेश किया है और 
मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है। 

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या गलती पाएं तो 
ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट को (ब ज्रीअए मक्तूब, ६३ या S$) मुत्तलअ॒ 
फरमा कर सवाब कमाइये । 


राबिता : ट्रान्सलेशन डिपार्टमेन्ट (दा'वते इस्लामी) 
मक्तबतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ को मस्जिद के सामने, 
तीन दरवाजा, अहमदआबाद-1, गुजरात । 
MO. 98987 32611 ० E-mail: hind.printing92@ gmail.com 


कियामत के रोज हसरत 
फरमाने मुस्तफा ८५६५५५६८८८5. : सब से जियादा हसरत कियामत 
के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल करने का मौकअ मिला मगर उस 
ने हासिल न किया और उस शख्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और 
दूसरों ने तो उस से सुन कर नफअ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इलम 


पर अमल न किया) । Cogs Ageo\ ESE 027 35 तट) 


किताब के खरीदार मुतवज्जेह हों 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग में 
आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ्‌ फरमाइये । 
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2g (1) प्यारे नबी 02. त ल न ह ह स की मुआफ कर देने की आदत 
SO i (_1 ) मुआप॒ गवत 


> > ॐ Ea > > 3, 
ENS Ns Calo sb 


क 
~ 


> ५ > 5 Ce ~ ४। ॐ > & >“ (४ 
व्या ००% er! hi) ce Ua 


हन्य नबी ८५५५५६८८ ५-. की 
मुआफ कर देने की आदत 


दुआए अत्तार : या अल्लाह पाक ! जो कोई 18 सफूहात का रिसाला 
“प्यारे नबी “८५४५५६८५४४५५. की मुआफ कर देने की आदत” पढ़ या सुन 
ले उसे गुस्सा पीने वाला और दूसरों की गलतियां मुआफ करने वाला बना 
और उसे बे हिसाब बख्श दे । bai BN Ss ०३० 


दुरूद शरीफ़ की फ़जीलत 

मुसलमानों के चौथे खलीफा हज्रते अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा 
4८८४5 से रिवायत है नबिय्ये पाक “८५४४५०६८ %- ने इर्शाद फरमाया : 
“तुम्हारा मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं का मुहाफिज्‌, रब तआला 

की रिजा का बाइस और तुम्हारे आ'माल की पाकीजृगी का सबब है ।” 
C70 ENP) 

Mid gle HN lo wee coil ob lho 
लोगों में बेहतर वोह है जो.... 

उम्मुल मोमिनीन, हज्रते आइशा सिद्दीका ७४५७०४ से रिवायत 
है कि एक बार नबिय्ये पाक ८५६४५५६८५: ने किसी आ'राबी से एक 
वस्क (छे मन तीस (30) सेर) खजूरों के बदले में एक ऊंट खरीदा, खजूरें 
देने के लिए जब आप «55% घर तशरीफ लाए और खबरें 
तलाश कीं तो न मिलीं । आप ६५५५4८८; उस आ'राबी के पास 
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PN FB... 2 ) प्यारे नबी ,८:४:५८४५.. की मुआफ कर देने की आदत 


वापस गए और इर्शाद फरमाया : अब्दुल्लाह ! हम ने तुझ से एक वस्क 
खजूरों के बदले ऊंट खरीदा था, (घर में खजूरें मौजूद थीं) मगर तलाश 
के बा वुजूद हमें खजूरें नहीं मिल सकीं । येह सुनते ही वोह आ'राबी जोर 
जोर से चिल्लाने लगा : हाए धोका ! हाए धोका ! शम्ए रिसालत के 
परवाने, सहाबए किराम ०५;।/४: ने जब येह माजरा देखा तो आ'राबी 
को मारने के लिये दौड़े और उस से कहा : तू रसूलुल्लाह ५५७५८६७ 4८ 
के बारे में ऐसी बात करता है ? नबिय्ये करीम ५८५४४५५६६ ॐ ने इर्शाद 
फुरमाया : इसे छोड़ दो ! क्यूं कि हकदार को गुफ्तगू का हक्‌ हासिल होता 
है । नबिय्ये करीम “८५४५५८५ ने दो तीन मरतबा इस तरह फुरमाया, 
लेकिन समझाने के बा वुजूद जब वोह न माना तो आप .:५७५%५% ने 
एक सहाबी को हुक्म दिया कि खौला बिन्ते हकीम के पास जा कर इन 
से कहो कि अगर आप के पास खजूरों का एक वस्क है तो हमें दे दें, 
4६४} हम वापस कर देंगे । वोह सहाबी हजूरते खौला बिन्ते हकीम 

5४5 के पास गए और उन से कहा कि रसूलुल्लाह ५५५५५५ ने 
फरमाया है कि अगर आप के पास एक वस्क खजूरें मौजूद हें तो दे दें, 
«45९ आप को वापस मिल जाएंगी । इन्हों ने कहा : मेरे पास खजूरें 
मौजूद हैं, आप लेने के लिये किसी को भेज दीजिये । सरकारे दो आलम 
०५5७० ने फरमाया : इस आ'राबी को ले जाओ और जितनी 
खजूरें इस की बनती हैं दे दो । वोह आ'राबी जब खजूरें ले कर वापस 
आया तो नबिय्ये पाक ८५५५३६४५5 सहाबए किराम ०४४५१४: के 
दरमियान जलवा गर थे। उस ने अर्ज की : 1,5.43 (यानी अल्लाह 
पाक आप को जजाए खैर दे) आप ने पूरा हिस्सा बड़े उम्दा त्रीके से अता 
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a PINES {Pests 3 ) प्यारे नबी ८८.४५: की मुआफ कर देने की आदत 


फरमा दिया । नबिय्ये करीम 5,४०८ ने इर्शाद फरमाया : लोगों में 
से बेहतरीन वोह हैं जो उम्दा त्रीके से पूरा हिस्सा देते हैं । 
((७६36372:ल्‍८.००134/1042///,८-०) 
व्य टी होतेत wail ob 2 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और 
सब से आखिरी नबी ५५%. की जाते पाक में तमाम अख्लाको 
अच्छाइयां और खूबियां जम्ञ्‌ फ्रमा दी हैं। आप के आ'ला अख्लाक में 
से एक खुल्क अफ्वो दर गुजर भी है, आप ०५५4७७८. अपनी जात के 
लिये कभी भी किसी से बदला नहीं लेते थे, बिलफर्ज अगर कोई आप 
के साथ बुरे सुलूक से पेश आता तो आप उस पर गुस्सा करने या सख्ती 
से पेश आने के बजाए शफ्कतो मेहरबानी वाला सुलूक ही फरमाते जैसा 
कि बयान कर्दा इस खूब सूरत वाकिए से इस का ब खूबी अन्दाजा होता 
है कि सब के सामने सौदे से इन्कार करने का इल्जाम लगाने वाले को आप 
5४4 ७४-५ ने कुदरत व ताकत के बा बुजूद मुआफ फरमा दिया । 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! हमें भी इस बेहतरीन आदत को 
अपनाना चाहिए और खरीदो फरोख्त करते वक्त अगर गाहक दुकानदार 
को या दुकानदार गाहक को कोई तकलीफ देह बात कह दे तो फौरन गुस्सा 
करने, बद कलामी करने और इल्जाम तराशी करने के बजाए नबिय्ये 
पाक ८५५५५८ ५-८ को सीरते तृय्यिबा पर अमल करते हुवे सब्र, नमी, 
बुर्दबारी और अफ्वो दरगुज्र का मुजाहरा करना चाहिए क्यूं कि गुस्से को 
पीना और लोगों से दर गुजर करना ऐसा बेहतरीन अमल है कि जिस के 
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सबब हमारा शुमार अल्लाह पाक के पसन्दीदा बन्दों में हो जाता हे, 
चुनान्चे, अल्लाह पाक इर्शाद फरमाता है : 


YE B55 तर्जमए कन्लुल ईमान : और 


कण्या गुस्सा पीने वाले और लोगों से दर 
GUE) 

गुजर करने वाले और नेक लोग 
(34:01 Jd) अल्लाह के मह॒बूब हैं। 


इसी तृरह एक और मकाम पर इर्शाद होता है: 
i02६. 2]; तरजमए कन्जुल ईमान : और 


O32 

be El 5 ¦, चाहिये किमुआफ करें और दर गुजरें 

OMe 3 | हि मु oe नह द्‌ गु + 

Ces क्या तुम इसे दोस्त नहीं रखते कि 
22:73 हेट 

अल्लाह तुम्हारी बख्शिश करे और 

अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान हे । 


नबिय्ये करीम ०५४७५५४७४० ने इर्शाद फरमाया कि तुम में सब 
से जियादा ताकृतवर वोह है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा ले और सब से 
जियादा बुर्दबार वोह है जो ताकत के बा वुजूद मुआफ कर दे। 
(1694: ,००207/33/24०//) 
हजरते उक्बा बिन आमिर «४4८४ कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
5५4५७० ने मुझ से फरमाया : ऐ उक्बा बिन आमिर ! जो तुम से 
कृत्ए्‌ तअल्लुकी करे तुम उस से तअल्लुक जोडो, जो तुम्हें महरूम करे 
उसे अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे मुआफ करो । 
(17457:&८.७-148/6०/1.८०) 
हिट व था 
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जिन्दगी का सब से सख्त दिन 

एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज्रते आइशा सिद्दीका ६६८५४७४५ 
ने नबिय्ये पाक “५9५: ५.५ से दरयाफ्त किया : क्या जंगे उहुद के दिन 
से भी जियादा सख्त कोई दिन आप पर आया है ? तो आप ८५% ४-८ 
ने इर्शाद फरमाया : हां ! ऐ आइशा ! वोह दिन मेरे लिए जंगे उहुद के दिन 
से भी जियादा सख्त था, जब में ने ताइफ में वहां के एक सरदार ''इब्ने 
अब्दे यालील” को इस्लाम की दा'वत दी । उस ने मेरी दा'वत को रद 
कर दिया और ताइफ वालों ने मुझ पर पथ्थर बरसाए। में इसी गम में सर 
झुकाए चलता रहा, यहां तक कि मकामे ''कर्नुस्सआलिब' में पहुंचा । 
वहां पहुंच कर जब मैं ने सर उठाया तो क्या देखता हूं कि एक बादल मुझ 
पर साया किये हुवे है, उस बादल में से जिब्रील -५: ने मुझे आवाज 
दी और कहा कि अल्लाह पाक ने आप की कोम का कौल और उन का 
जवाब सुन लिया और अब आप की खिदमत में पहाड़ों का फिरिश्ता 
हाजिर है ताकि वोह आप के हुक्म की ता'मील करे । प्यारे आका 
२9४4495 फरमाते हैं कि पहाड़ों के फिरिश्ते ने मुझे सलाम कर के 
अर्ज की : ऐ मुहम्मद (,६८५५५५५८४५-८) अगर आप चाहते हैं कि मैं 
“अख्शबेन”' (अबू कुबैस और कुऐकआन) दोनों पहाड़ों को इन कुफ्फार 
पर उलट दूं तो मैं उलट देता हूं । येह सुन कर रहमते आलम ५५४५४८ ७८.८ 
ने इर्शाद फरमाया : नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक इन 
की नस्लों से अपने ऐसे बन्दों को पैदा फरमाएगा, जो सिर्फ उसी की 
इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे । 


(B#\316/ 4dr? dsl, 323 1:0 386/243 vt6:) 
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जाओ ! तुम सब आजाद हो 

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! यूं तो नबिय्ये पाक ५६५४५५६८५. 
की प्यारी प्यारी सारी ही जिन्दगी इसी तरह हिल्मो करम के अजीमुश्शान 
वाकिआत से सजी हुई है, मगर फृत्हे मक्का के मौक्‌ पर आप ने जिस 
अफ्वो दर गुजर और शफ्कृत व मेहरबानी का मुजाहरा फुरमाया, इस की 
मिसाल ना मुम्किन है, चुनान्चे 

जब नबिय्ये पाक ^८५४५५:४% ५-५ ने (फत्हे मक्का के मौकअ पर 
जम्अ होने वाले हजारों) कुफ्फार पर एक गहरी निगाह डाली तो देखा कि 
वोह लोग डरे और सहमे हुऐ सर झुकाए, निगाहें नीची किये खडे थे । उन 
जालिमों में वोह लोग भी थे जिन्हों ने आप ८५४४५४८७४७ के रास्तों में 
कांटे बिछाए थे, जो आप पर पथ्थरों की बारिश कर चुके थे और जिन्हों 
ने आप #५४५६८५८ को «5८८८ शहीद करने को हर मुम्किन कोशिश 
की । आज येह सब मुजरिम बन कर खड़े कांप रहे थे और अपने दिलों 
में येह सोच रहे थे कि अन्सारो मुहाजिरीन की फोजें हमारे बच्चे बच्चे को 
खाको खून में मिला कर हमारी नस्लों को खत्म कर डालेंगी लेकिन इसी 
मायूसी और ना उम्मीदी की खतरनाक फुजा में एक दम शहन्शाहे रिसालत 
5४5 ७.५ की निगाहे रहमत उन लोगों की तरफ मुतवज्जेह हुई और 
आप ने उन मुजरिमों से पूछा कि “बोलो ! तुम को कुछ मा'लूम है कि 
आज मैं तुम से क्या मुआमला करने वाला हूं ?” इस सुवाल से मुजरिमीन 
कांप उठे लेकिन जबीने रहमत देख कर उम्मीद भरे लहजे में अर्ज की : 
25 ६७५८ आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे हैं ।'” 
सब की नजरें आप के रुखे पुरनूर पर जमी हुई थीं और सब के कान 
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शहन्शाहे नुबुव्वत का फैसला कुन जवाब सुनने के मुन्तजिर थे कि एक 
दम फातेहे मक्का ने अपने करीमाना लहजे में इर्शाद फृरमाया : “आज 
तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो ।” येह फरमाने 
रिसालत सुन कर मुजरिमों की आंखें अश्कबार हो गई और इन के दिलों 
की गहराइयों से शुक्रिय्या के जज्बात आंसूओं की धार बन कर इन के 
रुख्सारों पर मचलने लगे और कुफ्फार की जुबानों पर 
dd 5525 31४4४ के ना'रों से हरमे का'बा के दरो दीवार पर हर 
तरफ अन्वार की बारिश होने लगी । अल्लाहु अक्बर ! ऐ अक्वामे आलम 
की तारीखी दास्तानो ! बताओ, क्या दुन्या के किसी फातेह की किताबे 
जिन्दगी में कोई ऐसा हसीन और रौशन वरक है ? येह नबिय्ये जमालो 
जलाल का वोह बे मिसाल शाहकार है कि दुन्या के बादशाहों के लिये उस 
का तसव्वुर भी मुहाल है । (सीरते मुस्तफा, 438, 441, मुलख्खसन व बित्तगृय्युर) 

&। ८८ ! क्या शान है हमारे प्यारे आका .-5५५:४८%८- की ! 
जिन लोगों ने आप पर जुल्मो सितम के पहाड़ तोडे, तब्लीगे दीन के वक्त 
तरह त्रह से सताया, हत्ता कि आबाई वतून छोड्ने पर मजबूर किया, इसी 
पर बस न की बल्कि हिजरत के बा'द भी चैन से न रहने दिया । लेकिन 
फृत्हे मक्का के दिन जब रसूलुल्लाह ८५५५५४४५. और आपके जां 
निसार उन पर गालिब आ गए तो उन से बदला लेने के बजाए नबिय्ये 
रहमत, शफीए उम्मत 5५: &.5 ने कमाले हिल्म व शफ्कृत फरमाते 
हुए सब को मुआफ फरमा दिया । 

जान के दुश्मन खून के प्यासों को भी शहरे मक्का में 
आम मुआफी तुम ने अता की कितना बड़ा एहसान किया 
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लिहाजा हमें भी सीरते रसूल पर अमल करते हुवे बदले की 

कुदरत के बा वुजूद मुआफ कर देना चाहिये क्यूं कि येह बदले से ज्यादा 

बेहतर और आखिरत में अज्रो सवाब का बाइस हे, चुनान्चे, अल्लाह पाक 
इर्शाद फुरमाता है : 

७४६५४६६४५ १९८३८६८।१ ४ तरजमए कन्जुल ईमान : और बुराई 

का बदला इसी की बराबर बुराई है तो 


ग ॐ 
५०४४४ श्री ४0३४ 66 | 
जिस ने मुआफ किया और काम संवारा 


~ 


(40:25) © Ck) | 
५ “25४0025 तो उस का अज्र अल्लाह पर है बेशक 


वोह दोस्त नहीं रखता जालिमों को । 

हमारे प्यारे आका «४५४४४ की मुबारक जिन्दगी में इस की 
बहुत सी मिसालें मौजूद हैं कि आप ,८५४५५०%५.५ तकलीफ पहुंचाने 
वालों को मुआफ फुरमा दिया करते थे । 

आइये ! अपने किरदार को सीरते रसूल के सांचे में ढालने के 
लिए आप ५४५५६८६५ के हिल्मो करम से मुतअूल्लिक मजीद 4 
वाकिआत मुलाहजा कीजिए, चुनान्चे, 

1} जान के दुश्मन को मुआफी 

एक सफर में नबिय्ये पाक ,£:५४४५५:४ ५-५ आराम फरमा रहे थे 
कि गौरस बिन हारिस ने आप को शहीद करने के इरादे से आप 
5०५4४७5 की तलवार ले कर नियाम से खींच ली, जब आप नींद 
से बेदार हुवे तो गौरस कहने लगा : ऐ मुहम्मद ! अब आप को मुझ से 
कौन बचा सकता है ? आप ८५४४०७. ने इर्शाद फरमाया : 
“अल्लाह” येह सुनते ही हैबत से तलावर उस के हाथ से गिर पड़ी और 
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नबिय्ये पाक ५४५५४४७. ने तलवार हाथ मुबारक में ले कर फरमाया : 
अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाने वाला है ? गौरस गिड़ गिडा कर कहने 
लगा : आप ही मेरी जान बचाइये ! रहमते आलम #५४५०६८५. ने इस 
को छोड़ दिया और मुआफ फरमा दिया । चुनान्चे, गौरस अपनी कौम में 
आ कर कहने लगा कि ऐ लोगो ! मैं ऐसे शख्स के पास से आया हूं, जो 
दुन्या के तमाम इन्सानों में सब से बेहतर है । (07/1621) 
सो बार तेरा देख कर अफव और तरहूहुम हर बागी व सरकश का सर आखिर को झुका है 
६2) गर्दन मुबारक पर रगड़ का निशान 

हजृरते अनस 4०५.५५८४ से रिवायत है कि मैं नबिय्ये करीम 
नाळ के हमराह चल रहा था और आप ०७७५७७८. एक 
नजरानी चादर ओढे हुवे थे, जिस के कनारे मोटे और खुरदरे थे, एक दम 
एक देहाती ने नबिय्ये पाक ५५०५८७७. की चादर मुबारक को पकड 
कर झटके से खींचा कि आप ८४७५5५७. की मुबारक गर्दन पर चादर 
की कनार से खराश आ गई, वोह कहने लगा : अल्लाह पाक का जो माल 
आप के पास है, आप हुक्म दीजिये कि इस में से मुझे कुछ मिल जाए। रहमते 
आलम ८५४५५५४४५. उस की तरफ मुतवज्जेह हुवे और मुस्कुरा दिये, 
फिर उसे कुछ माल अता फरमाने का हुक्म दिया । (3149:2:.7359/2.//%) 

६3) जादू करने और जहर देने वालों को मुआफी 

नबिय्ये करीम +६५५८ पर लबीद बिन आ'सम ने जादू 
किया तो आप ने उस का बदला नहीं लिया । नीज आप ०५५४७ 2५ 
ने उस गैर मुस्लिमा को भी मुआफ फरमा दिया, जिस ने आप को जृहर 
दिया था । (91/24, sliziyil) 
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६4)» जिस्मानी नुक्सान पहुंचाने वाले को दुआ दी 
ग॒जवए उहुद में नबिय्ये पाक ७४५४४ के मुबारक दन्दान 
का कुछ किनारा शहीद और चेहरए अन्वर को जृख्मी कर दिया गया, येह 
बात सहाबए किराम ०५४५६४: को बहुत बुरी लगी और अर्ज किया : आप 
इन के लिए दुआए जरर फरमाएं । आप #४५८. ने फरमाया : 
मैं ला'नत करने वाला बना कर नहीं बल्कि दा'वत देने वाला और रहमत 
बना कर भेजा गया हूं । ५५:६८; ४2355 ८५5०६४ या'नी ऐ अल्लाह! 
मेरी कौम को हिदायत दे, क्यूं कि येह लोग मुझे जानते नहीं । (105/1५७) 
ed oh lo ee coll yb lls 
जाती दुश्मनों को मुआफी मगर.... 
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! इन वाकिआत से मा'लूम हुवा 
कि हमारे प्यारे आका ५५५५५८ ५-८ हर एक से शफ्कृतो महब्बत से पेश 
आते, कभी अपनी जात के लिये किसी पर गुस्सा न फुरमाते, मगर जब 
आप के सामने शर्‌ई हुदूद को तोड़ा जाता और अहकामे इलाही से मुंह 
मोडा जाता तो पेशानिये अक्दस पर जलाल के आसार नुमायां हो जाते थे, 
चुनान्चे, 
उम्मुल मोमिनीन हज्रते आइशा सिद्दीका ५६८५४८४५ फरमाती हैं : 
मैं ने कभी भी रसूले पाक ,1८५४५५४०%५.५ को अपनी जात पर किये गए 
जुल्म का बदला लेते हुवे नहीं देखा, जब तक अल्लाह पाक की मुक्रर 
कर्दा हुदूद को न तोड़ा जाए और जब अल्लाह पाक की मुक्रर कर्दा हुदूद 
में से किसी हद को तोड़ा जाता तो आप शदीद गुस्सा फरमाते । 
(332321980 cs UD) 
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शर्‌ई हुदूद तोड़ने पर हुजूर का जलाल 

कुरेश के खानदान बनी मख्जूम की एक औरत ने चोरी की तो 
कुरेश सोचो बिचार करने लगे कि नबिय्ये करीम ५५५4७७४. से इस 
की सिफारिश कौन करे ? बिल आखिर हजुरते उसामा बिन जैद «4५४5 
का इन्तिखाब हुवा कि येह हुजूर ५५:44. के महबूब हैं, येह बात 
कर सकते हैं । हजुरते उसामा ५८४ ने जब आप से उस औरत की 
सिफारिश को तो आप ने इर्शाद फुरमाया : क्या तुम अल्लाह पाक की 
हुदूद में सिफारिश करते हो ? फिर खड़े हुवे और खुत्वा दिया : ऐ लोगो ! 
तुम से पिछले लोग इसी लिये हलाक हुवे कि उन में से कोई साहिबे मन्सब 
चोरी करता तो उसे छोड़ दिया जाता और अगर गरीब चोरी करता तो उस 
पर हद काइम को जाती । खुदा को कसम ! अगर फातिमा बिन्ते मुहम्मद 
भी चोरी करती तो में उस का (भी) हाथ काट देता । (4410:5८.००16,/4/ 

हमारे प्यारे आका ५४५५४४४ बेहद शफीक व मेहरबान हैं, 
अपने दुश्मनों के जुल्मो सितम पर भी अफ्वो दर गुज्र से काम लेते, मगर 
जब आप ,८५५५५:८८५.८ के सामने शरीअृत की खिलाफ वर्जी को जाती 
तो चेहरए अन्वर पुर जलाल हो जाता था। लिहाजा हमें भी चाहिये कि 
किसी को गुनाह में मुब्तला देखें तो मुसलमान के साथ खैर ख्त्राही और 
उस को आखिरत को भलाई की खातिर शरीअृत की खिलाफ वर्जी 
करने पर इस की इस्लाह करें, अगर समझाने से फितने का अन्देशा हो तो 
दिल में बुरा जरूर जानें । जब कि जाती मुआमलात में खिलाफे मिजाज 
बातों पर सब्रो तहम्मुल और अफ्वो दर गुजर से ही काम लेना चाहिये, 
कोई कितना ही गुस्सा दिलाए अपनी जुबान और हाथों को काबू में रखते 
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हुवे रिजाए इलाही की खातिर मुआफ कर देना चाहिये । क्यूं कि जब 
जुबान बे काबू हो जाती है तो बा'जु अवकात बने बनाए काम भी बिगाड़ 
देती है, किसी ने सच कहा कि 
है फ़लाह व कामरानी नमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में 
याद रखिए ! अगर हम किसी की गलती पर रिजाए इलाही और 
अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ इस से इन्तिकाम लेना छोड़ दें तो इस से 
हमारा मुआशरा अम्नो सुकून का गहवारा बन सकता है और फितने 
फूसाद के तमाम नापाक जरासीम खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगे । बुर्दबारी 
व नर्म दिली, अल्लाह पाक को पसन्द है, यकीनन जिस के पास येह 
अजीम दौलत है वोह बड़ा ही खुश नसीब है, नर्मी ही इन्सान की जीनत 
है और बा अख्लाक और नर्म खू शख्स सब को प्यारा लगता है, तुन्द 
मिजाज और सख्त दिल शख्स से लोग दूर भागते हैं । नमीं से मुतअल्लिक 
4 फुरामीने मुस्तफा पढ़िये और इस प्यारी आदत को अपनाने की निय्यत 
कीजिए । 
न्मी से मुतअल्लिक 4 फरामीने मुस्तफ़ा 
ई13 अल्लाह पाक रफीक है और रिफ्क या'नी नमीं को पसन्द फुरमाता 
है और अल्लाह पाक नमी की वज्ह से वोह चीजें अता करता है जो सख्ती 
या किसी और वज्ह से अृता नहीं फरमाता । (6601:2८.०:10720/:/) 
ई2+ जिस चीज में न्मी होती है तो नर्मी उसे जीनत ही देती है और जिस 
चीज से नमीं निकाल दी जाती है तो उसे ऐबदार कर देती है । 
(6602:<८.०-1073./4/7 
४3» जो नर्मी से महरूम रहा, वोह हर भलाई से महरूम रहा । 
(6598:८,०-1072./4/ 
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६4+ जिसे नर्मी में से हिस्सा दिया गया उसे दुन्या व आखिरत को 
अच्छाइयों में से हिस्सा दिया गया । (2531415405041 912) 

बना दो सब्रो रिज़ा का पैकर बूं खुश अख्लाक़ ऐसा सरवर 

रहे सदा नर्म ही तबीअत नबिय्ये रहमत शफ़ीए उम्मत 
(वसाइले बख्शिश, स. 208) 

७५. ७111 ees 103 
तौरात शरीफ में हुजूर की निशानियां 

हजुरते जैद बिन सअना ४४८४ जो (इस्लाम लाने से) पहले एक 
यहूदी आलिम थे, इन्हों ने एक बार हुजूर ^८५५१५५६८ ५५५-८ से कुछ खजूरें 
खूरीदीं । खजूरें देने की मुद्दत में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे कि उन्हों ने 
मस्जिद में आप ०४४५५४. का दामन और चादर पकड़ कर निहायत 
तेज नजरों से आप की तृरफ देखते हुवे यूं कहा : “ऐ मुहम्मद ! अब्दुल 
मुत्तलिब की सारी औलाद का येही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों 
के हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना तुम 
लोगों की आदत बन चुकी है ।'' येह मन्ज्र देख कर हज्रते उमर फारूके 
आ'जम «८८४ ने जलाल में आ कर उस से कहा : “'ऐ खुदा के दुश्मन ! 
क्या तू खुदा के रसूल ,८५४४५५:८ ४५-५ से ऐसी गुस्ताखी कर रहा है ? खुदा 
की कसम ! अगर हुजूर के अदब का लिहाज न होता तो मैं अभी अपनी 
तलवार से तेरा सर उड़ा देता ।” येह सुन कर आप दळ ने 
फुरमाया : ऐ उमर ! तुम क्या कह रहे हो ? तुम्हें तो येह चाहिये था कि 
मुझे अदाए हक की तरगीब दे कर और इस को नमां के साथ तकाजा करने 
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की हिदायत कर के हम दोनों की मदद करते । फिर आप ,८५४४५५६८ ५-5 
ने हुक्म दिया कि ऐ उमर ! इस को इस के हक के बराबर खजूरें दे दो! 
और कुछ जियादा भी दे दो। हजुरते उमर फारूके आ'जुम «#८४ ने जब 
हक से जियादा खजूरें दीं तो उन्हों ने कहा : ऐ उमर ! मेरे हक से जियादा 
क्यूं दे रहे हो? आप ने फरमाया : चूंकि मैं ने टेढी नजरों से देख कर तुम्हें 
खौफ जुदा कर दिया था, इस लिये नबिय्ये पाक «४५४05 ने 
तुम्हारी दिलजूई के लिए तुम्हारे हक्‌ से कुछ जियादा देने का मुझे हुक्म 
दिया है । येह सुन कर इन्हों ने कहा : ऐ उमर ! क्या तुम मुझे पहचानते 
हो मैं कोन हूं ? आप ने फरमाया : नहीं, कहा : मैं यहूदियों का आलिम 
जैद बिन सअना हूं। फारूके आ'ज॒म ने फ्रमाया : फिर तुम ने रसूले पाक 
०८५४५५८ ४५-5 के साथ ऐसी गुस्ताखी क्यूं की ? जवाब दिया : ऐ उमर ! 
दर अस्ल बात येह है कि मैं ने तौरात शरीफ में आखिरी नबी की जितनी 
निशानियां पढी थीं इन सब को मैं ने उन की जात में देख लिया था मगर 
दो निशानियों के बारे में मुझे इम्तिहान करना बाकी रह गया था। ४18 
उन की कुव्वते बरदाश्त इन के गृजूब पर गालिब रहेगी और ६2» जिस 
कदर जियादा उन के साथ जहालत का बरताव किया जाएगा, उसी कदर 
उन का हिल्म (यानी सब्रो तहम्मुल) बढ़ता जाएगा । चुनान्चे, मैं ने इस 
तरकीब से इन दोनों निशानियों को भी इन में देख लिया और मैं गवाही 
देता हूं कि येह नबिय्ये बर हक हैं । ऐ उमर ! मैं बहुत ही मालदार आदमी 
हूं, आप गवाह हो जाएं कि मैं ने अपना आधा माल नबिय्ये पाक 
४५४७ .८ की उम्मत पर सदका कर दिया, फिर येह बारगाहे 
रिसालत में आए और कलिमा पढ़ कर दामने इस्लाम में आ गए । 
(सीरते मुस्तफा, स. 601-603, मुलख्सन व मुल्तकतून) 
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4८५८ अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी 
55५५६४. को किस कदर उम्दा अख्लाक्‌ का पैकर बनाया कि कोई 
कितना ही दिल दुखाता, बद तमीजी व बद अख्लाकी से पेश आता और 
हक्‌ तृलब करने में बे अदबी कर जाता मगर आप ५५% & ८८ इस के 
साथ हमेशा हिल्म व बुर्दबारी, सब्र और नमीं को ही इख्तियार फुरमाते । 
आप "६५०८५. की इस प्यारी सिफृत को ता'रीफ करते हुवे कुरआने 
पाक में अल्लाह पाक ने इर्शाद फुरमाया : 

35108८227८4 तरजमए कन्जुल ईमान : तो कैसी कुछ 
:45859..8॥802623' अल्लाह की मेहरबानी है कि ऐ महबूब 


| 

aS तुम इन के लिए नर्म दिल हुवे और अगर 

59:५4:५१) ८१322 तुन्द मिजाज सख्त दिल होते तो वोह जरूर 
तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते । 


हज्रते अब्दुल्लाह बिन अम्र 5८७ फुरमाते हैं में ने रसूलुल्लाह 
“5/५५६४ ४५.५ की सिफात को पहली किताबों में देखा है, आप न तो तंग 
मिजाज हैं और न ही सख्त दिल, न बाजारों में शोर करने वाले और न 
ही बुराई का बदला बुराई से देने वाले हैं, बल्कि मुआफ करने वाले और 
दर गुजर फुरमाने वाले हैं। (130/2. £, 
येही वज्ह है कि आप के इन्ही अख्लाके करीमाना की बरकतों से 
फैजयाब हो कर बे शुमार कुफ्फार ने इस्लाम कबूल किया । 
दौरे जहालत था हर सू जब कुफ्र की जुल्म छाई थी 
तुम ने हेवानो जैसे लोगों को भी इन्सान किया 
(वसाइले बख्शिश, स. 196) 
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बेटी को अजिस्यत देने वाले को भी मुआफी 

नबिय्ये करीम 5७५५७. की शहजादी हजुरते जैनब 

७४5 को उन के शौहर अबुल आस «८८४ ने गृजुवए बद्र के बा'द 
मदीनए मुनव्वरा के लिये रवाना किया । जब कुरैशे मक्का को उन की 
रवानगी का इल्म हुवा तो उन्हों ने हजुरते जैनब का पीछा किया हत्ता कि 
मकामे जी तुवा में उन्हें पा लिया । हब्बार बिन अस्वद ने हज्रते जैनब 
(४5८७०७४ को नेजा मारा जिस की वज्ह से आप ऊंट से गिर गई और आप 
का हम्ल जाएअ हो गया । (तफ्सीर सिरातुल जिनान, 3/503) 
बेटी को इतनी बड़ी अजिय्यत पहुंचाने वाले शख्स के साथ 

नबिय्ये रहमत ८५५४५५६८ ८१५-८ का सुलूक मुलाहजा हो, चुनान्चे, हज्रते 
जुबैर बिन मुत्इम «८४८४३ फुरमाते हैं : मकामे जिइराना से वापसी पर हम 
रसूलुल्लाह ४७५4४. के पास बैठे थे कि इतने मैं आप 
०८5५५६८४५५. के दरवाजे से हब्बार बिन अस्वद (जिस ने अभी तक 
इस्लाम कबूल न किया था) दाखिल हुवा (और बैठ गया), सहाबए 
किराम ०४।६४:८ ने अर्ज को : या रसूलल्लाह ८५५५५६८. हब्बार 
बिन अस्वद (आया है) । इर्शाद फरमाया : में ने इसे देख लिया है। एक 
शख्स उसे मारने के लिए खड़ा हुवा तो आप ने उसे बैठने का इशारा किया । 
हब्बार ने खडे हो कर कहा : ऐ अल्लाह (पाक) के नबी ! आप पर 
सलामती हो, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह पाक के इलावा कोई मा'बूद 
नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मुहम्मद (८८५४४५६८५८८) अल्लाह के 
रसूल हैं । या रसूलल्लाह ! में आप से भाग कर कई शहरों में गया और 
में ने चाहा कि अजमी लोगों (यानी गैर आरबियों) के मुल्कों में जा कर रहूं, 
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फिर मुझे आप की नर्म दिली, सिलए रहमी नीज जहालत का बरताव करने 
वाले से आप का दर गुजुर करना याद आ गया । ऐ अल्लाह के नबी ! हम 
शिर्कमें मुब्तला थे फिर अल्लाह (पाक) ने आप के वसीले से हमें हिदायत 
दी और हमें हलाकत से नजात बख्शी, लिहाजा आप मेरी जहालत और 
मेरी उस बात से जिस की आप तक खबर पहुंची है, दर गुजर फरमाएं क्यूं 
कि मैं अपने बुरे काम का इकरार और अपने गुनाह का ए'तिराफ करता हूं। 

रहीमो करीम आका --५॥५५४४७॥- ने इर्शाद फरमाया : जाओ 
मैं ने तुम्हें मुआफ कर दिया । अल्लाह पाक ने तुम पर एहसान किया है 
कि उस ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दे दी और इस्लाम पिछले तमाम 
गुनाहों को मिटा देता है । (4135412/6-2211) 

wis ge 20 > ७७७ Cuil gb lle 
कत्ल का इरादा रखने वाला भी मुसल्मान हो गया 

नबिय्ये करीम ६८५६५५५६८६५५८ को जब येह खबर मिली कि नज्द 
(मौजूदा रियाज) के एक मशहूर बहादुर '“दुअसूर बिन हारिस मुहारिबी”” 
ने मदीने पर हुम्ला करने के लिये एक लश्कर तय्यार कर लिया है तो आप 
55५४-5 चार सौ (400) सहाबए किराम ०४४८४ की फौज ले 
कर मुकाबले के लिये रवाना हो गए । दुअसूर को जब येह खबर मिली 
कि रसूले अकरम 5४५५६४५. हमारे शहर में आ गए हैं तो वोह भाग 
निकला और अपने लश्कर को ले कर पहाड़ों पर चढ़ गया मगर इस की 
फौज का एक आदमी “'हब्बान” गिरिफ्तार हो गया और बारगाहे 
रिसालत में आ कर इस्लाम ले आया । इत्तिफाक से उस दिन जोरदार 
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32.5 MME STFS... (18_) ) प्यारे नबी .«७४४:०४- की मुआफ कर देने की आदत 


बारिश हो गई । रसूले करीम ५४५५४४ ४-८ एक दरख्त के करीब अपने 
कपडे सुखाने लगे । पहाड़ की बुलन्दी से गैर मुस्लिमों ने देखा कि सहाबए 
किराम ०८५४८४८ अपने अपने कामों में मश्गूल हैं और आप "६८५५५६८ ८-5 
अकेले हैं तो उन्होंने दुअसूर को नबिय्ये करीम «(८४:८७ पर हम्ला 
करने के लिये उभारा, दुअसूर तलवार ले कर «७६५७ येह कहते हुए 
नबिय्ये पाक ५४४५५६५४४५८ की तरफ बढ़ा कि “अगर मैं मुहम्मद को 
कत्ल न कर सका तो अल्लाह मुझे कत्ल कर दे ।” हत्ता कि वोह आप के 
सर मुबारक पर तलवार बुलन्द कर के बोला : अब आप को मुझ से कौन 
बचाएगा ? आप ने इर्शाद फ्रमाया : “अल्लाह करीम मुझे तुझ से 
बचाएगा ।” इतना कहना था कि हजरते जिब्रीले अमीन ४५ फौरन 
जमीन पर उतरे और दुआसूर के सीने पर ऐसा घूंसा मारा कि तलवार उस 
के हाथ से छूट कर गिर पड़ी । रसूले करीम “७४:८४. ने फौरन 
तलवार उठा ली और फृरमाया : “अब मुझ से तुझे कौन बचाएगा ?” 
दुअसूर ने कहा : मुझे आप से कोई भी नहीं बचा सकता ! नबिय्ये करीम 
“५४५५६८४५. को उस को बे कसी पर रहूम आ गया, आप ने न सिर्फ 
उस का कुसूर मुआफ फरमा दिया बल्कि उस की तलवार भी उसे वापस 
लौटा दी । दुअसूर आप के अख्लाके करीमाना से इस कदर मुतअस्सिर 
हुवा कि कलिमा पढ़ कर उसी वकृत मुसलमान हो गया और अपनी कौम 
में आ कर इस्लाम की दा'वत देने लगा। (054381-378/2cx2 iris) 
तेरे अख्लाक़ पर कुरबां तेरे औसाफ़ पर वारी 
मुसल्मां क्या अदू भी तेरा काइल या रसूलल्लाह 
(वसाइले बख्शिश, स. 337) 
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(अगले हफ्ते का रिसाला, 


